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श्रीमान्‌ बडोदा नरेश महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ 
महोदय ने वस्बई के सम्मेलन में स्वयं उपस्थित होक़र जो पांच 
wea रुपये की सहायता सम्मेजन के प्रदान की थी उली 
खदायता से सम्मेलन इस “खुन्नस-साहित्य-मालः के प्रका- 
शन का कार्य कर रहा है। इल “साजा?” मै जिम खुन्द्र और 
मनोरम wengi का न्यत किपा जा रहा हे उनको सुरभि 
खे समस्त हिन्दी-ल॑खार खुबालित हो रदा हे | इस “माला? के 


(रा जो हिन्दी-लाहित्य क्री state हो रही है उसका मुख्य 


: श्रेय श्रीमान्‌ बड़ौदा-नरेश महोदय को है | RAL का ag 


दिश्दी-प्रेस भारत के अन्य हिन्दी-प्रेमी श्रीमान के लिए AY 
करणीब है । 


भिवेदक-- 
मन्त्री, 


हिन्दी-साहित्य-सस्मेखन, 


ANT | 
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ae) सारा अनुभव है कि पिंगल के पढ़ने मै विद्या- 
4 flat को विशेष कठिनाइयां पड़ती हैं । लखनऊ 
वड़े नगर में भी इल विषय के पढ़ानेचाले 
सुलभ नहीं, फिर परीद्षाथियौ के लिए शुरु 
खोजना और उससे शिक्षा प्राप्त करने का 
प्रवन्ध करना बहुधा दुःसाध्य होता है । जुना है 
कि एक दफा एक छोटे से नगर के ११ परीक्षार्थी प्रथमा 
परीक्षा की फीस भेज चुकने पर भी पिंगल के डर से परोक्षा मे 
सम्मिलित नहीं हुए । अतः एक सरल सुबोध छोरी सी 


“पुस्तक की आवश्यकता समभकर हमने संवत्‌ १६७२ में “हिन्दी 


की प्रथमा परीक्षा मै “पिंगल” मामकी पस्तक लिखकर हिन्दी 
साहित्य-सस्मेलन की स्थायीसमिति को ञ्रपंण की थी । ae 
जानकर हमें बहुत संतोष हुआ है कि इसे विद्याथियो ने पसंद 
किया । अब परीक्षा-समिति ने इसे प्रथमा परीक्षा की पाठ्य 
पुस्तकों में चुना है ओर आज्ञा दी है कि इसका दूसरा परि- . 
बद्धित और संशोधित. संस्करण तैयार किया जाय । कदाचित्‌ 
हम इस आज्ञा के पालन में बिलकुल दी असमथ होते, यदि 
हमारे श्रद्धेय मित्र विद्दददर अध्यापक रामदासजी गौड़ एम० 
To इस कायं का सारा भार अपने ऊपर न ले लेते | उन्होंने, 
अस्वस्थ होने पर भी, कुछ आवश्यक छंदो का समावेश किया 
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तथा बीस वर्षपूवे प्रकाशित “रसिक-बाटिका" नामकी पत्रिका 
में स्वगीय राय देवीप्रसादजी “पूण” द्वारा लिखित "प्रस्तार 
प्रश्नोत्तरी” भी जोड़ दी। हमें सम्पूर्ण पुस्तक का सम्पादन 
करना ही रह गया । इस काय्यं में हमने पूववत्‌ यह ध्यान 
रक्खा है कि भाषा वहुत ही सरल हो, चाहे कहीं पुनरुक्ति 
दोष भले ही आजाय पर जटिलता न रहने पावे ओर MUA 
ठीक-ठोक समझ में आजाय | 

हिन्दी-प्रेमी पूर्ण जी के हम बड़े ऋणी हैं। यदि घे कुछ 
दिन और जीवित रहते तो कदाचित्‌ “प्रस्तार-प्रश्‍नोत्तरी» 
को पुस्तकाकार छुपवाकर हिन्दी का अधिक उपकार करते | 
यह लिखने की आवश्यकता नहीं है कि हम उनके और 
अध्यापक रामदासजी गौड़ के अत्यन्त श्रनु्रदीत ZI श्री 
भाजुकचि जी के "छन्द: प्रभाकर” ग्रन्थ से भी हमें बड़ी सद्दा- 
यता मिली है | इसलिए हम उन्हें दादिक धन्यवाद देते है । 

प्रथमा के परीक्षार्थियों को द्वितीय भाग के Beata नष्ट 
उद्दिष्ट, मेरु, ABA, पताका तथा मात्रा का साधारण प्रस्तार, 
इन विषयों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं. है, पर मध्यमा के 
विद्यार्थियों को सम्पूण पुस्तक पढ़ना चाहिये | _ 

इस पुस्तक संबन्धी समस्त अधिकार हिन्दी-लाहित्य 
सम्मेलन की स्थायी समिति को सादर समर्पित हे. । 


बानबाली गली, लखनऊ } पुत्तनलाल विद्यार्थी 


माघ शुक्ल ५, सं० १६७४ ` लक्ष्मीधर शुक्ल 
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गुरु लघु 


त्य DA गल में सबसे पहली बात शुरु-लघु-विचार 

SEES. BI A, इ, उ, भर, रू, (ga स्वर ) लघु 

तथा at, इ, ऊ, फ, फे, ओ और आ 

` ( दीघस्वर ) ये शुरु है | व्यञ्जनो का लघु | 
तथा शुरु होना उनके साथ मिले हुए स्वर 

29227 पर निभेर है। अनुस्वार और विसगयुक्त 

N वणे भी गुरु हैं । यथा--क लघु है; का, कं 

कः शुरु हैं । संयुक्त और व्यंजन के पहले का वण बहुधा शुरू 

द्दोता है । पक, 
यदि पढ्ने मे संयुक्त व्यञ्जन से पदले लघु वण पर ज़ोर 
पड़े तो बह गुरु माना जाता है, नदीं तो लघु दी रहता है । 


जैसे, 'घमे' शब्द के उच्चारण में "घ? पर ज़ोर पड़ता है इस 


कारण 'घ? दीर्घ है; परन्तु 'तुस्दारा’ शब्द के उच्चारण में 
“तु? पर ज़ोर नहीं पड़ता है, इस कारण “तु? हस्व है 

आजकल चंद्रबिन्दु (ˆ ) के स्थान पर भी बहुधा अनुस्वार 
का प्रयोग होता SLA स्थानो पर अनुस्वारयुक्त अक्षर सदा 
दीघ नहीं होता | चंद्रविदु (” ) का काये स्वरका अनुनासिक 
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(नाक से बोला जानेवाला) बनाना है | उसके कारण स्वर के 


PO 


गुरु-लघु दोने मै काई भेद नहीं पड़ता | 

डदाहरण- | f: ; 

प्रचलित रूप ठीक रूप लघु या गुरू. 
हंसना हँसना हं या हू = लशु 
फाँसना फाँसना फां या फॉ=शुरू 


“ह? और 'फ अपने स्वर के अनुसार हस्व और दीघ 
'रहे। अदुस्वार (चंद्रविन्दु) ने उनसे aga या दीघ त्य पर 
कुछु प्रभाव नहीं डाला । 
पदान्त का लघु वर्ण भी कमी कभी शुरु मान लिया जाता 
है; परन्तु ऐसा अधिकतर संस्कृत मै ही होता है । 
डदाहरणु--प्रारभ्य चोत्तम जमा न परित्यजंति' । इसमें 
अन्त का ‘fa, हृस्व होने पर भी दीर्घ माना गया है | 
: Ria 
. गुरु और लघु लिखने के लिए बहुधा feet से काम लिया 
जाता है । गुरु के लिए एक लद्दरदार रेखा (5) और लघु के 
लिए एक सीधी रेखा ( । ) लिखो जाती है । यथा एक गुरू 
और पक लघु को इस भांति ( 5, ) लिखेंगे। गुरु के लिए 'ग” 
आर लघ्‌, के लिए “ल' भी लिखते है । 
उदाहरण--सत--सीता--सीत--सती 
Noss छो ‘IS 
लल गग गल लग 


मात्रा 
गुरु और लघु के हिसाब से अक्षरों की मात्राय नियत की 
गई हैं । लघु AGC की एक और शुरु की दो .मात्राथे होती हँ । 
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यथा गरिष्ठ शब्द में इस्व रि दोघ (संयुक्त व्यंजन छु के पहले 
होने के कारण) और छू हस्व है। अतपन्न गरिष्ट में १५२२ 
= ४ मात्राए इई'। 
दबा हुआ उच्चारण होने से शुर वण भी लघु दी माना 
जाता है । वर्ण का स्वाभाविक उच्चारण होने पर शुरु तथा 
दवा हुआ उच्चारण होने पर लघु होता है। 
` डदाहरण--अब मोहि भा भरोस इजुमंता | 
fag हरि कृपा मिल॑ नहिं संता ॥ 
इसमें मो का उच्चारण दवा हुआ होता दै, अतः बद लघु 
माना जायगा और उसकी १ मात्रा गिनी जायगी | 


गण 
तीन अक्षरों के समूह को गण कदते हैं। आदि, मध्य और 
अत अक्षरों के गुरु-लघु के विचार से गणी के आठ भेद है, जो 
नीचे लिखे सूत्र से सहज दी में याद हो जायेगे । 
“यमाताराजमानसलगम्‌' 
नाम 


य ( यगण ) मा ( मगण) ता ( तगण ) रा ( रगण) ज 
( जगण ) भा (भगण) न ( नगण ) और स ( सगण ) ये आठ 
गण हैं। लू लघु के लिए और ग गुरु के लिए हैं । 
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पहिचान 

जिस गण को जानना हो ऊपर के सूत्र में उसी अक्षर के 
साथ आगे के दो और age मिलाने से वह गण बन जायगा। ` 
जैसे यगण को पहिचानने के लिए ऊपर के सूत्र मे य के साथ 
उसके बाद के दो अच्तरो को मिलाया तो 'यमाता? छुआ | इस 
मै य लघु और मा व ता शुरु है, अतः आदि लघु, मध्य गुरु, 
और अन्त शुरु का (155 ) यगण हुआ । इसी प्रकार सगण 
जानने के लिए स के साथ आगे के दो अक्षर मिलाने से सेस ळल 
गम्‌ हुआ ; अर्थात्‌ आदि लघु, मध्य लघु, अन्त गुरु का (Is) 
सगण हुआ | 

3 देवता और फल 
प्रत्येक गण के मिन्न-मिन्न देवता और फल दोते है, और 


उन्हीं के अचुसार-गण YA या अशुभ माना जाता है | 

नीचे हम एक श्लोक, दो दोहे और गीतिका छन्द लिखते 
हैं। इनमें पहले गण का नाम, फिर उसका देवता ओर फल 
दिया है | रुचि के अनुसार तीन में से किसी एक को याद कर 
लेना चाहिण | . 
(१) मो भूमिःश्रियमातनोति य॒ जलं बृद्धि रवारिनसंति; 

. सो वायुः परदेशदूरगमनं त व्योम शुन्य फल | 
ज्ञ! सूयो रुजमाददाति विपुल भेन्दुयेशो निमेलं, 
नो नाकश्च Gang: फलमिदं प्राहुगंणानां बुधाः | 
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(२) भगण भूमि लक्ष्मी य जल, पावै आयु विशेस । 
रा पावक ता फल जलन, सगण वायु परदेस ॥ १ 7 
तगण व्योम है शुन्य फल, जगण भाजु रुज होय । 
नगण स्वगे खुखघन q शशि, देत यशहि है साय ॥ २॥ 

(३) प्रण Fat ताछ फल श्री, यगण जल आयु पर्‌ | 
रगण पावक दाद ता फल, सगण वाड Red | 
तगण व्योम तु शल्य फलयुत जगण artia रूज फलं | 
 नगण स्वगं सदा खुखपद, भ॒ शशि देवे यश कलं | 


नीचे के फलक में गणों के लक्षण, देवता, फल तथा उनका 


शुभ अशुभ होना लिखा है। 
SS ses Wee AA 
2 
शुभ या 
गण का नाम| रुप E देवता | फल अशुभ 


SHS 155 भराता जल आयु YA 
२--मगण | 555 | भारेती | एथ्वी लक्ष्मी 
३--भगण | si | भारत | चन्द्रमा यश 
४--नगण | ॥ | भरत स्वग | छुन 

धू-जगण | ist | बरात |खूय | राग अशुभ 
६--रग९ | sis | भारती aia | दाह : 
७--सगण | us | भरती । वायु | विदेश 
८-तगण | ss | मारत | आकाश | WA 
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शुभाशुभ अक्षर 
काष्य मे अक्षरों के शुभाशुभ पर भी ध्यान रकखा जाता 


है । स्वर सभी शुभ हैं, व्यञ्चनो में शुभ और अशुभ नीचे लिखे 
ATA हैं।-- 


शुभ 
' के, ख, ग, घ, च, छु, ज, ड, द, ध, न, य, श, स, चत 
; 2 
ङ, भ, ज, ट, ठ, ढ, ण, त, थ, प, फ, व, भ, म; र, ल, व, प, ह 
अशुभ अक्षरों में भी क, ह, र, भ और ष--ये पाँच AAT 
बहुत ही दूषित हैं । ये दग्धाक्षुर कहलाते है । पद्य के आदि में 
इनका दोना महान्‌ दोष समभा जाता है । 


दोष-निवारण 


छन्द के आदि मे दूषित गण अथवा अक्षर रहने से छुन्द 
“दूषित समका जाता है; परन्तु यदि छुन्द का पहिला शब्द्‌ 
देवता सम्बन्धी वा मङ्गलवाची हो तो फिर दोष मिट 
जाता है। द्ग्धाक्षर का दोष अक्षर को दीघ' कर देने से भी 
. जाता रहता है । जैसे यदि छन्द में पल्ला wee ज्ञ gat तो 
दोष है परन्तु शा होना दोष नहीं | 
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छन्द 
परिभाषा 
मात्रा, वर्णरचना, विराम, गति और चरणान्त सम्बन्धी 
Gas जिस कचिता मै पाये जाये, उसे छन्द कहते है । 
प्रत्येक छुन्द के चार भाग ददोते है, जिनमे से प्रत्येक को पद्‌, 
पाद्‌ अथवा चरण कहते हैं । अतः प्रत्येक छन्द मै चार पद्‌, पाद 
अथवा चरण होते हैं। | 


जो छुन्द दो पंक्तियों मै लिखे जाते हैं, यथा दोहा सोरठा 
अदि, उनको प्रत्येक पंक्ति को दल कहते हैँ । 


भेद 
छुन्द दो प्रकार के होते हैं-(१) मात्रिक अथवा जाति 
' छुन्द और (२) वर्णिक छुन्द अथवा वरण -बत्त | | 
जिन छन्दो में पदौ या दलों की गणना मात्राओं के हिसाव 
से.की जाय वे मात्रिक और जिनकी गणना श्रक्षरौ के हिसाब 
से की जाय चे चणि क डन्द कहलाते हैं । इनमे से प्रत्येक के 


तीन-तीन भेद हैं--(क) सम (ख) अधसम और (ग) विषम। 
जिन चन्दो के चारों पद एक से दो वे सम, जिनके पहले ओर 
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o G 000 aaa 
तीसरे तथा दूसरे और चौथे पद एक से दो वे अर्धसम और 
जिनके चारो पद भिन्न भिन्न हाँ वे विषम कहलाते हैं । 


सम के दो भेद है-(१) साधारण और (२) दंडक | 


जिन मात्रिक समो के प्रत्येक चरण मे ३२ या इससे कम 
माजायें होती हैं वे साधारण और ३२ से अधिक मात्रावाले 
दंडक कदलाते हैं । इसी भाँति जिन वणिक दत्तो के प्रत्येक 
चरण मे २६ या इसके कम AGT दोते हैं वे साधारण और 
उससे अधिक अच्तरवाले दंडक कहलाते हैं । 


नीचे लिखे छुंदो का भेद्सूचक फलक दिया है । 
छन्द 
| | | 
मात्रिम वणि क 


षा | kaa 
सम अधसम विषम सम अधसम विषम 
| | * | 
साधारण दंडक साधारण दंडक 
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यति 


बहुधा grat का प्रत्येक पद एक वा अधिक स्थानों में 
zaart है । जैसे--भे प्रगट कपाला दीनद्याला कौशल्या दित" 
कारी? | यह पद्‌ ‘BIA ब दयाला पर टूटता है। इसी 
aan ( अथवा पढ़ते समय जिह्वा रुकने ) के स्थान को यति, 


an 


विश्राम अथवा विराम कहते हैं । जैसे ऊपर के Wa यह 
कहा जाथगा कि इसमें 'छपाला! और “दयाला” के बाद, या 
प्रारस्म से १० और म मात्राओं पर यति है। - 


सात्रिक छन्द सस 
१-चौपाई 


. लक्ष्षण--प्रत्येक चरण में १५ मात्रा हो, अन्त मै गुर ओर 
लघु दो | 


उदाहरण--हम चौधरी डोम सरदार , 
i अमल हमारा दोनों पार | 


सब मसान पर हमरा राज ॥ 
कफन मांगने का है काज ॥ | 
विशेष--चौपाई और चौपाई के पहले दो तथा अन्तिम 
दो चरणों का नाम अद्धांली है | 
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२--चौपाई, रूपचौपाई, अथवा पादाकुलक 
लक्ष्यण--प्रत्येक चरण में १६ मात्रा हो, अन्त मे जगण 
अथवा ATT न पड़े | 
डद।हरण--सब गुण रदित कुकवि कृत बानो, - 
राम नाम यश अ'कित जानी। 


साद्र कहर्दि gale बुध ताही, 
मधुकर सरिस सन्त गुण ग्रा्दी ॥ 


३--पद्धरी, पद्धटिका, प्रज्वलय अथवा 
प्रज्वलिया 
लक्षण -प्रत्येक चरण में १६ मात्रा हो, श्रन्त मै जगण हो । 


उदाइरण--तुम अमल अनन्त अनादि देव, 
नहि. वेद्‌ बखानत सकल भेव | 
सबको समान नहि 'बैर नेह, 
निज्ञ भक्तन कारण धरत देह ॥ 
विशेष--किसी-किसी के मत से चार-चार मात्राओं पर 
यति होना चाहिये । 


४--लावनी 


लक्षण — MAT चरण मे २, १० व १० के विश्राम से २२ 
मात्राये' हो, अन्त में गुरु हो । 


डउदा०--अपनी-अपनी करतूत. सबै दिखराओ । 
aft aft aft afk इततं तुरत मगाओ ॥ 
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जड़ सौ सारत ते इनको नाम मिंटाओ । 

फिर आय॑ स्वजल की नदी पवित्र बहाओ ॥ 

करिके अव विजय मिटाओ जग परिदासा । 

अब भये भानुकुल सानु प्रताप THTAT Il 
विशेष-गानेवाखे इसे मरहठी ख्याल भी कहते हैं । इसमें 


साधारणतः ६ पद होते हैं, जिनमे पहले चार सम Gaia होते 
हे । अन्तिम टेक चा स्थायी पद्‌ होता है। 


५- रोला 


लक्ष्षण-प्रत्येक चरण मै ११ व १३ के विश्राम से २४ 
मात्रा हों | किंसी-किसी कवि के मत से इसके अन्त में दो शुर 
होना आवश्यक है । 

उद्‌०--रासक्रष्ण गोविंद भजे सुख होत घनेरो | 

gat प्रमोद लहन्त अन्त SHS बलेरो ॥ 
सणठष्णा at विषे, तुच्छ अति बंधन जी को । 
ताते छांड़ि HAT, TET शरण इरिही को ॥ 


६---उल्लाल अथवा चन्द्रमणि (य ) 


लक्ष्ण-- प्रत्येक चरण में १३ मात्रा हो । 


उदाहरण -हिन्दो के उद्धार हित, 
कष्ट अनेकन जिन सहे। 


भारतेन्दु हरिचंद की 
उज्ज्वल कीसि सदा रहे ॥ 
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(इ) 


लक्षण -पदले और तीसरे पद मै १५ और दूसरे | चौथे 
पद में १३ मात्रा हो | 
उदाहरण--कह्‌ कबित कहा विन रुचिर बीत, 
मति सु कहा विनहीं विरति। 
कह विरतिउ लाल गुपाल के, 
चरननि होय जु प्रीति अति ॥ 


विशेष--उल्लाला का यह भेद मांत्रिक भर्धसम है | 
९--गीतिका 


लक्षण--१४ और १२ विश्राम से २६ मात्रा हो, अंत ~ 
लघु-गुरु हो । 
उदोहरण--योाग यज्ञ अनेक कर्मन 
ns करि तुम्हें सव ध्यावद्दी । 
होय जाको भाव तैसो 
gate ते फल पावहीं॥ 
अति अगाध अपार तुव गति, 
. पार काहू नहि war 
शंभु शेश गणेश विधना, 
नेति निगमन हू कह्यो ॥ 


` ८--दोवे, सार अथवा नरेन्द्र ललित पद 


लक्षण--१६ और १२ के विश्राम से २८ मात्रा दा, आन्त 
में दो गुरु दो 
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लदाहरण-- प्रगदहु रविकुल-रवि निशि बीती, 
प्रजा कमल गन फूले। 
मन्द्‌ परे तारा रिपुगन सम, 
जन भय तम उनसूले॥ * 
नसे चोर लंपट खल लखि जग, 
तुब प्रताप प्रगराया | 
मागध बंदी सूत चिरैयन, 
मिलि कल रोर मचाये ॥ 
९-चवपैया 
लक्षण--प्रत्येक चरण सै १०,८ च १२ के विश्राम से ३० 
मात्रा हौं, अन्त में एक सगण We एक शुरु हों | 
उदाहरण--भे प्रगट रूपाला दीनद्याला, 
कैशल्या हितकारी o 
हृषि त महतारी सुनि मनहारी, 
agga रुप निद्दारी। 
लोचन अभिरामा, AT घनश्यामा, 
निज आयुध सुज चारी। 
भूषन बनमाला नयन बिशाला, 
शोमासिधु  खरारी॥ 


१०-दुमिल (अ) 
MAY प्रत्येक चरण में १०, ८ ब १४ की यति से ३२ मात्रा . 
हौ अन्त मै सगण और दो शुरु हो । 
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उदाहरण-जै जय रघुनन्दन असुर निहंडन, 
कुल मंडन यश के थारी । 
जनमम सुखकारी, विपिन विहारी, 
नारि akea सी तारी ॥ 
शरणागत आयो, ताहि वायो, 
राज विभीषम को दीन्हो । 
द्सकंध faq. पंथ सुधारो, 
काज BLA जन को कीन्हो ॥ 


(इ) 


लक्षण--प्रत्येक चरण मै ८ सगण हो | 
उदा०--सवसो करि नेह भजौँ रघुनन्द्म, 
राजत dita माल fea) 
नवनोल TT कलं पीत झगा, 
° झलक अलक घु घुरारि लिये ॥ 
अरविंद समान न रुप ata, 
aika लोचन आंग पिये। 
हिय मे न बस्यो अस दुमि ल बालक, 
तो जग मै फल कोन जिये ॥ 
विशेष--दुमि ल का यह भेद वणं-वृत्त में है । 


१--भूलना (अ) 


प्रत्येक चरण के ७. ७, ७, और ५ के विश्राम से २६ मात्रा 
दों, अंत मै गुरु लघु दो ! 
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उदाहरण--हरि रास fay, पावन परम, 
गोकुल बसत, मतिमान । 
छवि धाम खुर, मारन NGR, 


सूरति मयन बलवान ॥ 
यडुवंश TY, तारण तरण, 


, करुणा यतन, गुनमान । 
भल जान कहें, पडताय फिर, 
क्यों रहत हो, अनजान ॥ 


विशेष--हम्मीर हठ में जो भूलना छुन्द आया है वैसा 
हमे किसी हिन्दी के पिंगल ग्रन्थ मै नहीं मिला। 


(इ) 


लक्षणु--प्रत्येक चरण मे १०, “to, १०व७के विश्राम से 
३७ मात्रा हो, अन्त में यगण हो। 


उद्दाहरण--जयंति हिम बालिका, असुर कुल घालिका, 
कालिका मालिका u 
छुमुख हेरस्ब की अस्व जगद स्बिके, a 
प्राण प्रिय बल्लभा वृषभ केतू ॥ 
सिद्धि st ऋद्धि सुख, खान्य घन धान्य की, 
दानि शुभगांगना गुननिकेतू । 
शक्ति मुक्तिप्रदे, बाणि महारानी, 
प्रणत ईश्वरी कहुँ शरण दे तू ॥ 


'विशेष--भूलना का यहद भेद मात्रिक दंडक छन्द है । 
२ 
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१२--हरिगीतिका 
लक्षण--प्रत्येक चरण में १६, १२ के विश्राम से २८ सात्रा' 
हो, श्रत मै लघु गुरु दो । ae 
= द्ध संतत, 
soe a ge मन जेहि ध्यावद्दी | 
कहि नेति निगम पुराण AIT, . 
mg कीरति गावहीं॥ 
सोइ राम व्यापक ब्रह्म भुवन, 
निकाय पति माया घनी । 
झवतरेड अपने भक्त दित, 
निज तंत्र नित रघुकुलमंनी ॥ 
विशेष--रामायण मै यहद छंद बहुत आया 21 
१३-नदंडकला 
प्रत्येक चरण मै १०, ८ व १४ के विश्राम से ३२ मात्रा हॉ, 
अत में सगण हो। किसी-किसी के मत से अन्त मै केवल 
गुरु दोना चाहिये | 
उदाहरण--फल फूलनि ल्यावै, हरदि Tare, 
` है या लायक भोगनि की । 
अख सब गुण पूरी,स्वादनि रूरी, 
` हरनि अनेकन रोगनि की ॥ 
हँसि लेदिं इपानिधि, लखि योगी विधि, 
° निन्द्हि अपने योगन की । 
नभ ते सुर Ale, भाजु सराह, 
चारन दंडक लोगन की ll: 
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>>... “> Rd MN 
१४--त्रिमंगी 


लक्षण--प्रत्येक चरण में १०, ८, ८ और ६ के विश्वाम से 
३२ साचा हो, आदि में जगण का निषेध है, अंत में शुरु छो । 
इसके प्रत्येक चरण में प्रायः ३ यमक होते हैं । 
उदा०--खुर काज सँचारन, अधम उधारन, 
दैत्य विदारन, रेक घरे | 
sme गोकुल में, हरि छिन-छिन में, 
नन्द्‌ दिये में, मोद भरे ॥ 
धिनताक थिनाधिन ताक धिनाधिन, 
ताक घिनाधिन ताक चिना | 
नाचत जसुदा को, जखि मन छाको, 
तजत न ताको एक छिना N 


मात्रिक छन्द, MIA 


१५--बरवै, धव अथवा ङुरंगं 
लक्षण-विषम चरणों ( प्रथम व तृतीय ) में १२ तथा सम 
( द्वितीय च चतुर्थ ) चरणों मै ७ मात्रा हो, अन्त में जगण हो । 
उदा०--वाम अंग शिव शोभित, शिवा उदार । 
सरद्‌ खुवारिद में जचु, aa बिहार ॥ 
१६--दोहा 
लक्षण--विषम चरणों में १३ और सम चरणां में ११ मात्रा 
gt za व तीसरे चरण के आदि में जगण न दो। अन्त में 
लशु at 
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उदा०--वारि मथे वरू होइ घृत, सिक्रता ते बढ तेल। 
fag हरि भजन नभव afta, यह सिद्धांत.अपेल॥ 


। १७- पोरठा 
लक्षण--दोहे का उलरा । अर्थात्‌ सम चरणों मै, १३ और 
विषम मे ११ मात्रा हो । सम चरणों के आदि में जगण न हो । 


उदा० -बंदौ विधि पद्‌ ty, भव सागर जिन कीन्ह यह । 
सन्त सुधा शशि धेनु, प्रगटे खल विष वारुणी ॥ 


मांत्रिक gra, विषम 
{oH 
लक्षण--६ पद हां | इनमें पहले चार पद्‌ रोला के AMT 
अंतिम दो पद उल्लाला के हो । 
उदा०--प्रभो | पाप का पु कलह का कुञ्ज दूर हा । 
अवनीतल उत्साह और सद्धर्म पूर हो ॥ 
रहे न निर्धन दीन, न भारत विषय चूर ददो I 
रहे सदा निर्भोक, यशी रणवीर शूर हो ॥ 
हे विश्वम्भर घर-घर यहाँ श्रुतियौ के उच्चार हों । 
उद्धार धर्म का हम करें, सच्चे ग्रार्य-कुमार हे! ॥ 
१५ कुण्डल्षिया 
लक्षाण--६ पद हौं । प्रत्येक पद्‌ में २४ मात्राएँ हो । 
पहले दो पदों मै १३ व शेष चार मै ११ पर यति दो । एक दोहे के 
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वाद्‌ रोला छंद जोड़ने से कुण्डलिया बनती है । इसमें द्वितीय 
पद्‌ का उत्तराध, तृतीय पद्‌ का पूर्वाध होता है | 
डदा०- नैया मोरी तनिक सी, वोभी पाथर भार। 
चहुँद्शि अति भोर उठत, केवट हे मतवार ॥ 
केवर है मतवार, नाव REN आनी | 
आँधी चलत प्रचंड, TE पर बरसत पानी॥ 
कह्‌ गिरधर कचिराय, नाथ हौ तुमहिं खेवैया । 
, उठें दया को Sig. घार पर आवे Aar ॥ 


aus छन्द, सम 
२०--तोटक 
लक्षण- प्रत्येक चरण मे चार सगण हो । 


उदाइरण--जय राम सदा सुख धाम हरे | 
रछुनायक सायक चाप धरे ॥ 
_ भव वारण दारण सिंह प्रभो । 
गुणसागर नागर नाथ विभो ॥ 


२१-मोतीदाम - 
लक्षाण-प्रत्येक चरण में चार जगण हों | 


` उदाहश्ण-जँचौ रघुनाथ घरे घनु दाथ । 
विराजत सानज जानकि साथ Il 
सदा जिनके खुठि ag याम | 
` विराजत कंठ खुमोतिय दाम ॥ 
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२९--युजंगप्रयात 
शक्षाण--प्रत्येक चरण मै चार यगण छौँ | 
डदाद्रण--नमामीशमीशान निर्वाण रुपं । 
विशु' व्यापकं ब्रह्म चेद्स्वरूपं । 

झज निगुण निषिकरपं निरीहं । 

चिदाकाश माकाश वालं ARE ॥ 
विशेष-निल्ललिखित एक दूसरा उदाहरण aa 

प्रयातं भुजङ्गप्रयातं भुजङ्गप्रयातं भुजङ्गप्रयातं, इत्यादि | 


२३- सवैया, मदिरा, उमा अथवा दिवा 


लक्षण--प्रत्येक चरण में ७ भगण और पक गुरु दवे । 
उदाहरणभा सत गौरि शुसाइन को बर, 
रामधनू दुइ खंड 
मालिन को जयमाल गुह, 
हरिके हिय जानकि मलि दियो । 
रावन at उतरी मदिरा, 
चुप चाप पयान जु लंक कियो | 
राम बरी सिय मोद भरी 
नभ में खुर जै जयकार कियो ॥ 


| २४-मालती सवेया, पत्तगयन्द 
लक्षाण--प्रत्येक चरण में ७ भगण श्रौर दो गुरू हो । 


उदाद्दरण--भासत गंग न तो सम आन, 
कहूं जग A मम पाप हरेया | 
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चैछ रहे ag देव सबै, 

तजि तोपर तारम भारहि' मैया । 
या कलि में इक तूदि सदा, 

जन की भवपार लगावत नैया | 
है तु इके दरि अस्ब अरी, 

अघमतत्तगयंद्दि' नाल करैया ॥ 


वशिक छन्द, द डक 
` २५-कवित्त मनहर 


लष्षाण- प्रत्येक चरण में ३१ HEC हों | अन्त का अक्षर 
शुरु दो। 
डदा०--श्रानन्द के कन्द जग ज्यावन जगतषंद्‌, 
दशरथनन्द्‌ . के निवाहई निबद्िये | 
कहै पदमाकर पवित्र,पन पालिबे को, 
चोर चक्रपाणि के च रित्रन को चदिये | 
अवधबिद्दारी के विनोदन में बीधि बीधि, 
गीध FE गीधे के शुणानुबाद TRA । 
2a दिन आठो जाम राम राम राम राम, 
सीताराम सीताराम सीताराम कदिये ॥ 
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विशेष | 
,छन्द अनेक प्रकार के हैं और aul, मात्राओं तथा यति 
के स्थान मे थोड़ा-थोड़ा सा ही भेद पड़ जाने से-जो साधा- 


. रण कानों व fagi का कुछ भी ज्ञात नहा होता-कवियो ने 


एक ही छन्द के कई कई भेद किये हैं। जैसे मात्रासमक विद्य- 
न्माला आदि चोपाई के ही रुपान्तर मात्र हैं | हि 
दमने केबल कुछ मुख्य-मुख्य छुन्द ऊपर दिये हैं । 


“अ 


पस्तार-प्रश्नोत्तरी 
प्रस्तार की परिभाषा 


प्रश्न - प्रस्तार किसे कहते हैं ९ 

उत्तर लघु शुरु होने के कारण पक अक्षर के छन्द के दो 
भेद हो सकते हैं । जैसे म ।, मा 5, और दो अक्षर के छन्द के 
चार भेद हो सकते हैं । जैसे-- रामा SS, रमा । S, राम Si 
रम ॥, इसी प्रकार यह बतलाना कि किसी नियत बण-संख्या 
के छुन्द के लघु-गुरू विपर्य्यय हे।ने से कौन-कौन से रुप हे 
सकते हैं, वर्ण प्रस्तार कहलाता है | टु 


दे। मात्रा, के छुन्द के दे भेद होते हैं, जैसे ॥ तथा 5. 
मन आर मा! तीन मात्रा के छुन्द्‌ के तीन भेद होते हैं। जैसे 


5: 5), ॥ रमा) राम और रम । इसी प्रकार किसी नियत 
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माजावाले छन्द के, गुरु लघु के अन्तराचुसार, सव रूप बत- 
लाना माञ प्रस्तार करना कहलाता È | 
प्रश्‍न--प्रस्तार के कितने अंग हैं ? 
उत्तर-- घणे-प्रस्तार, नष्ट, उद्धिष्ट, मेर, पताका और 
AAA | यु 
कुछ लोगों के मत से प्रस्तार में अंगों का ata प्रत्यय ६! 


© 


वण-प्रस्तार 
प्रश्म--वर्ण -प्रस्तार की रीति बतलाओ | 
उत्तर -जितने वण का प्रस्तार करना हो उतने ही गुरु 
` चिह् एक पंक्ति में लिखो, यह प्रथम रूप है । फिर सबसे बाणं 
ओर के शुरु के तले लघु लिखे और दाहिनी ओर शेष सव चिह्न 
ज्यौ के त्यो उतार लो, यह दूसरा रूप है। फिर दूसरे रूप के 
तले भी सब से बाणे गुरु के तले लघु लिखकर दाहिनी ओर 
के सब fig ज्यो-के-त्यो उतारो श्रौर इस लघु के बाएं ओर 
सब शुरु लिखकर सब पंक्ति पूरी करा | इसी प्रकार रूप लिखते 
जाओ, जब सव लघु दो जाये तब जानो कि प्रस्तार पूरा हा 
गया | जैसे 
दो वर्ण का प्रस्तार [ चार रूप ] 
१. SS, २. । 5. ३.5 |, ४- । | 
तीन बण का प्रस्वार [ आठ रूप | 
` १,5 S 5 मगण, २. । S S यगण, ३. 5। ऽ रगण, ४. । ऽ 
सगण, ५. 5 SI ATT, ६. । 5 । जगण, ७. ऽ । | WITE. । 11 
. नगण। 


क 
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पांच वण का प्रस्तार[ ३९ रूप ] 


१. SSSSS, १२. ।।5।5, २३. S 11 5 |, 
२. ISSSS, १३. SSIS, २३. IIIS, 
है. 51555, १४. ।5ऽ।। 5, २४. $551॥, 
४. 11555, १५. 51115, २६. ISSII, 
A 35155, १६. ।।।।5, a. ५॥५1), 
१. 15155, १७ 55551, २८. | । 511, 
. ७. 51155 १८. 15551' 38. 5511, 
=. NISS, १६. Sissi, ६०. ising, 
& 35515, २१. ।।55।, ३१. SUII, 
१०. ISSIS, २१. SSISI, ३२. III}, 
११. 51515, २२. ISISI, 
नष्ट 
प्रश्‍न--नष्ट प्रश्न किसको कहते हैं ? 


उत्तर - यदि कोई पूछे कि इतने gy के प्रस्तार हैँ 
भेद्‌ कैसा होगा, तो यह नष्ट प्रश्‍न दै । जैसे ४ बण' के yom 
ares oy क्या 3 दोगा, अथवा ५ ay के प्रस्तार 
सालहवा भेद बतलाश्रो, ये नष्ट प्रश्‍न हैं ड 
विचार से द्या जाता है | ER आई 


_ ` प्रश्न--नष्ट विचार की रीति बतलाओ और उदाहरण दो | 


. उत्तर-जो भेद पूछा जाय उस अक को देखो कि | 
' वा विषम, अर्थात्‌ पूरा है या ऊना। यदि ah तो = q 
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लघु का रूप [ । ] लिखो, यदि विषय है तो शुरु का चिह्न [s] 
लिखो । तत्पश्चात्‌ उल ASR आधा करो । परन्तु यदि वह 
विषय है तो एक जोड़कर आधा किया जायणा । यदि आधा 
. करने पर विषम ag mA ता गुरु और सम आवे ता लघु 
FA । इसी प्रकार वार-बार आधा करते चले जाओ। विषम 
पाकर शुर और सम पाकर लघु लिखते जाओ, जब तक वण 
की संख्या पूरी न Vt जाय ! 
विषम पाय गुरु, सम लघु लैये | 
॒ आधी करि करि नष्ट बतैये॥ 
एस चौपाई का स्मरण रखने से सुगमता \ ; 
इरण--झैसे कोई पूछे कि पाँच वण के प्रस्तार 
cat मेढ कैला है। ता ११ विषम wee इसलिए पहले 
गुरु लिखे (5) । फिर ग्यारह को आधा करना चाहिए; परन्तु 
- ११ विषम है maaa १ जोड़कर बारह का आधा किया at & 
पाया. सो सम HER, इसलिये लघु (1) लिखा। फिर ६ को 
आधा किया तो ३ मिला , सो विषम wae, इसलिये गुरू 
( ऽ) लिखा । फिर ३ में १ जोड़कर चार का आधा किया, तो 
२ मिला (उपो सम है, इसलिये लघु (1) लिखा । फिर २ को 
आराध्य किया तो १ मिला, सो विषम है , इसलिये गुरु (5) 
लिखा । (पांच चिह प्रे हो गये, अतएव यद उत्त हुआ 
Sisi $--देखो, पृष्ठ २४ पर ५ वण के प्रस्तार में ग्यारहचाँ 
भेद । 
g वर्ण के प्रस्तार में get भेद. a- 

मि सम है raf लघु लिखा । ६ का आधा तीन हुआ 
सो विषम है, इसलिए गुरु लिखा । फिर एक जोड़कर चार का 


॥ 
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दा को आधा किया तो १ विषम मिला - जिससे गुरु लिखा। 
“चारों वण होगये, इसलिए उत्तर हुआ कि ४ वणो के प्रस्तार 
में छुठवाँ रूप है 151५ 


प्रश्न-विविध संख्याओं के eduant में कोई 
आपस मे होती है या नहीं ? SS # a 


उत्तर अवश्य होती दै । और वद समता यह है कि प्रस्तार 
चाहे कितने दी वर्ण का हो, परन्तु क्रमानुकूल एक प्रस्तार का 
a भेद दूसरे प्रस्तोर के उ भेद के सहूश ही होगा | raar 
ल यह होगी कि जिस भर्तार में वरण अधिक हैं उसमें अल्प 


ह वाले प्रस्तार से उतने ही अधिक fag एक पंक्ति मे होंगे । 


५ वण के प्रस्तार में चौदहवाँ भेद । ५1 | ऽ 

६ वर्ण के प्रस्तार में चौदहवाँ भेद । ५1 । ऽ ऽ 

७ वर्ण के प्रस्तार में चौदहचाँ भेद । ५11 5 5 5 

८ वर्ण के प्रस्तार में चौददवाँ भेद्‌। ५119५५५ 

इससे स्पष्ट है कि ने Ñ 

क्रमानुसार YI re. os cS जले ला 
नवे. नवे' Os रुप आदि की ओर से एक समान होते हैं । 
बाई ओर पंक्ति का आदि है | इस समता को अधिक स्पष्ट 


लिए हम ५,६,७,८,४,१० ११ १२, वर्ण 
3 YC 3 9 9 वणु के 
सोलहबे रूप लिखते हैं । पाठक मिलान करके a é 
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=, ।।।। ऽ ऽऽऽ १२. ।11155555555 
उद्दिष्ट 


प्रश्‍न--उद्दिष्ट रीति किसके कहते हैं ? 

उत्तर--किसी रूप के सम्बन्ध में ae वतलाना कि यह 
रूप इतने वर्ण के प्रस्तार में अमुक [ चौथा, पाँचवाँ इत्यादि | 
भेद है 'उद्दिष्ट' रीति दै । 

प्रश्न--उद्दिष्ट रीति की विधि वतलाओ | 

उत्तर-- प्रश्नवाले रूप को लिखकर उसके प्रति fre के 

नीचे एक से लेकर दूने-दूने अङ्क लिखा । [इस प्रकार-१,२, 
४, ८, १६] फिर लघु के नीचेवाले अङ्गो का जोड़कर उसमें 
१ जोड़ दा, बद्दी उत्तर है। उदाहरण अगले प्रश्न में है। 

प्रश्न--बतलाझ कि '5। 5 । ० कैन सा भेद 22 


उत्तर-ऽ। ऽ। ऽ 
१२४८१६ 


जोडे तो २+८ = १० हुए, इसमें १ मिलाया ता ११ हुए । यह 
ग्यारहचें AT का रूप है [देखें पेज २४ पाच AT के प्रस्तार में 


gai भेद | 


4 


| --अब लघु के तले वाले अङ्क 


इकते दुरुन अंग लिखि जैये । 
जोडन को लघु एक बढ़ेये ॥ 
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इस चौपाई को याद करने से उदिष्ट करने मै सुगमता - 
होगी | | 
` प्रशन 5 5! कौनसा भेद दै ? | 
उत्तर- १९४ |-१+८5६,४+ १०१० | gaat 
भेद है । os 
, प्रश्न - जे! कोई पूछे कि इतने वणे के प्रस्तार में सव कितने | 
भेद होते हैं ता कैसे बतलाओगे ? | 
उत्तर--ज्ञितने वर्ण का प्रस्तार हे! उतने बार दे से 
- लेकर दूने-दूने अङ्क लिखा । अन्त में जो अङ्क दवा बही संख्या 
` है। जैसे काई चार बण के प्रस्तार में मेदे! की समग्र संख्या 
पूछे, तो २, ४, म, १६ तक चार बार दूने-दूने अङ्क लिखे ता 
१६ उत्तर है। पाँच वर्ण हौं ता उत्तर ३२ है, cag’ दां तो 
६४ इत्यादि । 
TA—AY अस्तार के मैदी की सम 
बा प्र संख्या बतलाने की 
उत्तर-ददां, यद शुर है-- 
मेद-संख्या =२*' यहां 'क' बण' संख्या 
उदादरण आगे के प्रश्‍न मे दै | g 
प्रेश्‍न--५ वर्ण के प्रस्तार मै कितने भेद होंगे ? 
उत्तर--भेद-सूंख्या 5-२९ =R ५२ ५ २५२५२=३२। 
मेँ व मतही वण के प्रस्तार मै २१, १५ वर्ण के प्रस्तार | 


CC-0.Panini‘Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by “किक क मसिं Chennai a ९०७4919०३९ 


Ra 


प्रश्य--सैर-जक्क बनाश्रो WE उसके बनानेकी विधि बत- 
लाओ । बद भी बतलाओ कि प्रस्तार विषय में पेरू का क्या 
उपयोग है! 


उत्तर-- पाँच वर्ण का मेर : 


| १क।ख १| 

[ग १ TRIAL 
| रज ३[क३]ड१|_ : 
letleezietiaziael _: 
[दशधर[प१०कफरवबणाम?] १० फ १०। ब ५| भ १ 


यह पांच बण का मेर्‌ प्रस्तार दै । 


में अक्षर क,ख, इत्यादि केवल पाठक को अङ्क 
oes a विधि स्पष्ट रीति से बतलाने के लिप 
लिखे गये हैं जितने वर्ण का मेरु बनाना हो उससे एक अधिक 


र कोठे उनके. ऊपर बनाओ, और इसी भाँति 
के ब लि । अन्त मै सबसे ऊपर दो कोठे बनंगे। 


कोठे होंगे । सब कोठे सम (फक दी परिमाण के) होना, 


, जिससे चक्र सुन्दर बने, और दो-दो कोठों पर ऊपर 
eas भाँति बनाओ कि उसको दाइनी और बाई 
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सुजाण नीचेवाले कोठो के बीच में रहै।. देखो चित्र Aas | 
अङ्क भरने की यहद विधि है कि ऊपर के दोनो कोठो में और 
अन्य सब पंक्तियों के दाहिने और बाए छोर के कोठा में १ 
लिखो | फिर ऊपर की ओर से सूने कोठों.के इस भाँति 
भरना आरम्भ करो कि प्रत्येक कोठे मै वद अक लिखा जो 
' उसके ऊपर दोनों कोठों के sat का जोड़ हा | जैसे 'क' : 
T वाले कोठी का जोड़ ‘a’ में, 'ग? ‘a का जोड़ 'ज' में; 
fey? "च? का जाड "क़ मै; EY w का जाइ “ड्‌ मे, ‘=? धकः 
का जाइ g मे लिखा. इत्यादि | 
मेरु का उपयाग--यदि कोई पूछे कि इतने वण के प्रस्तार 
मै कितने भेद हें और उनमें से कितने agga कितने जिगुरु, 
इत्यादि हैं, ता विना प्रस्तार. किये ही मेरु से इसका उत्तर 
मिल जाता है । - 


जैसे पाँच वर्ण 'का प्रस्तार २४ पृष्ठ मै दिया है, उसके 
देखने से विदित होता है कि पदले भेद मै सब पाँचो गुरु हैं, 
पाँच भेदो मै प्रत्येक मे चार गुरु १ लघु हैं, १० भेद एसे हैं 
जिनमे प्रत्येक में ३ गुरु २ लघु हैं, १० भेद ऐसे हैं जिनमें 
प्रत्येक में २ गुरु ३ लघु हैं, ५ भेदो में प्रत्येक में १ शुरु ४ लघु 
हैं, और १ भेद ऐसा है जिसमें पाँचो लघु हैं। यह ३२ भेदो 
का क SAU । यही ब्योरा मेर से तुरन्त ही विदित दो 
जाता है । ऊपर लिखे हुए ५ वर्ण के 
त हुए ५ वण मेरू की सब गोतेबाली 

जैसे ५ वर्ण का मेरु बनाया 
सब संख्याओं का मेरु बनता है | 


दै, ऐसे ही न्यून या अधिक 
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नीचे ६ वर्ण" का मेरु दिया है, इसे ५ वर्ण के मेरू से 


मिलाने से विदित होगा कि. ऊपर की ५ पंक्तिया ५ वर्ण के 
मेरु की . क्तियो के समान हें । अस्तु, जिस प्रकार न्यून और 
अधिक चरणो के प्रस्तारौ के एक ही (८ वां, १० वां काई) भेद 
बाई ओर से लमान होते हैं, इसी तरह मेरू की ऊपर की 
पंक्तियां समान होती हैं | तात्पय्य यह है कि यदि ६ वर्ण का 
मेरु बनाने के बाद ७ वर्ण दा मेरु बनाना हा ता पहले मेरु 
में केबल एक श्रौर पंक्ति सव से नीचे लिखनी होगी । एक बात 
आर भी है । ६ बण के मेरु में ५, ४ आदि ६ से न्यून वर्णां 
का मेरू सस्मिलित है । 


| १ 


[R ISTRA [२० | १५६१ 


मेरु से यहद विदित हो जाता है कि इतने वण के प्रस्तार के 
'कितने भेद हैं और उममें कितने द्विगुरु, त्रिगुरु इत्यादि हैं। जेले 
3 वणः के प्रस्तार में सब १०४+६+-४+१८-१६ भेद हैं, 
उनमें: पंक सवंगुरु अर्थात्‌ चतुण रु, ४ faa, ६ fare, ४ 
एकगुरु, और १ सबंलघु होते हें । ६ वण के ऊपर लिखे हुए 
मेरु की चौथी पंक्ति देखो और फिर प्रस्तार करके SAT । 
eer 
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शुरु और लघु इस प्रकार जाने जाते हें कि पहिले सब गुरु 
फिर क्रम से गुरु कम होते जाते हैं और लघु बढ़ते जाते हैं । 
अन्त में एक adag होता है। 


प्रश्‍न--यदि कोई पूछे कि १० वा १९ वा २० वण के प्रस्तार 
में कितने दसगुरु नवशुरु इत्यादि होंगे ते बिना पूरा म्रेरु-चक्क 
बनाये हुए काई सरल विधि उत्तर देने की है या नहो ? 


उत्तर--बिता मेरु-चक्र बनाये इप भी जितने बण की पंक्ति 


चाहे एकबारगी बन सकती है। जैसे पृष्ठ ३१ में ६ बण के 


. मेरु की दे बण वाली पंक्ति बनाना हो तो प्रथम दक्षिण हस्त की 
ओर से आरंभ करके १ से ६ तक गिनती लिखा और १ लिखे 
इस प्रकार--१ ६५४ ३२ १। फिर उसी पंक्ति के तले, बाई 
ओर से WIA करके, बदी गिनती लिख आओ, परन्तु बाई 
ओर १ के तले कुछु न लिखो । न 


इस प्रकार-- १६५४३२२ 
१२३४५६ 


इसके पश्चात्‌ १ को ज्यों का त्यो उतारो, यह पंक्ति का 
पहला AH हुआ | अगले अंक इस तरह प्राप्त होंगे कि इस १ को 
६ से युनो और ६ के तलेवाले १ से भाग दो तो दूसरा अंक ६ 
प्राप्त होगा । फिर इस ६ को ऊपर की पंक्ति के अगले अंक ५. 
से गुणा दो और नीचे की पंक्ति के अगले अक दो २ से भाग 
दो । १५ प्राप्त हुआ, जो मेरु की पंक्ति का तीसरा अंक है | इसी 
क्रम से पूरी पंक्ति तैयार कर लो । उत्तर यह हुआ-- 
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१, ६, १५, २०, १५, & १ 


दूसरा उदाहरण--८ बण के मेर में ८ वण की पंक्ति कैसी | 


होगी १ 
उतर और बिधि--१ ८७ ६४ ४ ३२१ 
१२३७४५६७८ 
११९८ Ax २८ २८६ ५६५५ 
१, =a, mm २८, पद 5४७०, 
१ २ ३ ४ 
७०५४ ४६०३ २८२२९ म्‌ % 
=Y ERG, =f, — =} 
y “ ७ ट 


पंक्ति -१, ८, २८, ५६; ७०, UR, २5, ८) १, 


पताका 


प्रश्‍न--पताका चक्र बनाने की विधि बतलाओ । , पताका 
चक्र का क्या उपयोग है ? 

उत्तर--मेरुचक्र.से तो इतना ज्ञात दो जाता है कि इतने 
वर्ण के प्रस्तार में इतने पंचगुरु , aay रु इत्यादि रूप होते हे | 
परन्तु ag बात कि बद्द रूप प्रस्तार श्रेणी में कहाँ स्थित है, 
अर्थात्‌ प्रथम वा दवितीय वा तृतीय इत्यादि भेद है, पताका 
चक्र से जानी जाती दै । जैसे मेरुचक्र से जाना गया कि ९ वण 
के प्रस्तार मै १ पंचगुरु, ५ चतुण रु, १० Fae, to छिगुरु, ४ 
cage और १ adag रूप दोते हैं | अब यदि कोई पूछे कि 
वह पाँच चतुगु रु कौथे भेद हैं, तो पताका चक्र से उत्तर दिया 
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जायगा कि “दूसरा, तीसरा, पांचवां, नवां और सत्रदवाँ” | 
देखो पताका-चक्र और ५ वण का प्रस्तार पृष्ठ २४ मेर की एक . 
पंक्ति का प्रस्तार पताका 21 विधि यह है कि जितने वण का 
पताका बनाना दो उतने वर्ण वाली पंक्ति मेरूचक्र की लिखो । 
इसे हम ‘a’ पंक्ति कहेंगे । फिर खड़े कोठे बनाओ और “क” 
पंक्ति के तले बांई ओर से १ से लेझर दूने-दूने अङ्क लिखो । 
इसे 'ख' पंक्ति.कहेगे। 


<ALL Ro) OCD Ror Nr 
१ | २ | ४ |) ८ | १६ | ३२ 
a ग! घ | ङ '। च | छु! ज 


अब इस 'ख' पंक्ति के विविध अङ्को का नाम हम "ग! 
इत्यादि अक्षर रखते हैं, जिसमें खड़े at को भरने की विधि 
बतलाने मै छुगमताद्वो | 


५ वण का पताका चक्र 


ENA इ _१० | १० पू १ 
१ २ छ i z १६ | ३२ 
| 8 १२ । २४ 
२ |} ७ १४ २८ 
& १० १५ ३० 
१७ | १९ २० ३१ 
| १३ २२ |. 

१८ | २३ । 
KA 
| र्‌! २७ 
२५ | २६ 
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पहली बात यह है कि 'क' पंक्तिवाले १ के तले केवल एक 

ही अङ्क रहेगा, क्योकि ५ वर्ण के प्रस्तार मै एक ही' पंचणुरु 

होता È । इसी तरह ५ के तले ५ अङ्क आवेगे, क्योंकि ५ AT 

' शुरू हाते दै । इसी तरह पंक्ति के शेष अड्डों से यह विदित 
हाता है कि किस खड़ी पंक्ति मै कितने अङ्क भरे MÄR । 


अङ्क भरने की विधि 
पहले खड़े कोठे मै तो एक लिखा ही है! 


दूसरे खड़े कोठे मै २ feat है, उसके तले T+ व्ह 
लिखो, फिर उसके तले वही ३+ घन”. लिखो फिर 5 
तले बही ५+ ङ=& लिखो, फिर उसके तले बदी EF च १७ 
लिखो । दूसरा कोठा हो गया | 


यह है कि जा अङ्क जोड़ने से मिले उसीको WA 
oe subs जा अङ्क आवे उसे 'घ' से जोड़ो, फिर जो 
इस जोड़ से अङ्क आवे उसे 'ड” से जोड़ा | इसी क्रम लिव 
अङ्को की आवश्यकता जिस कोठे में हो उतने अ उतने अङ्क जो जोड़ र 
मिलते जावे' भरा, फिर दूसरे कोठे मै म oe 
q परन्तु एक आवश्यक बात स्मरण रख ग्य यह | 
अङ्क एक वार आ चुका हो वह पुनः नहीं लिखा अ 
उसके आगे वाला अङ्क लिखा जायगा । A जब क gs 
' प्रकार आया हुआ अंक छोड़कर उसके a का "e e 
जायगा, तो जोड्ने का क्रम फिर “खः पंक्ति के आदि से, अ 
WA; आरम्भ हो जायगा । उक्त नियमा को स्मरण. रखकर 
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अब तीसरा कोठा भरा | तीसरे कोठे में ४ लिखा ही है। उस 


के तले२+ ४७८६ लिखो, उसके तलेद + ग=७ लिखो, उसके तले 


बदी ७+घ =& लिखते, परन्तु & श्रा चुका है, इसलिए १० 


लिखो। नियमानुसार अब जोड्ने का क्रम फिर 'ग? से प्रारम्भ ` 


, होगा । उस १० के तले वही १०+ ग = ११ लिखो, उ सके तले 


११+ घ= १३ लिखो उसके तले १३+ङ = १७ न लिखकर १८ 

लिखो, उसके तले १८+ ग = १६ लिखो, उसके तले १8+ घर 

3 लिखो, उसके तले २१+ ङ = २९. लिखो । तीसरा कोठा ' 
गया। 


. चौथे कोठे में ८ लिखा ही है, उसके तळे ८+४ = १२ लिखो 
और इस १२ को 'ग” से जोड़ो और उक्त नियमों के अनुकूल 
KWA भां १० अङ्क पूरे करो और इसी प्रकार शेष सब 

} भरो । | 


५ वर्णका प्रस्तार देखने से विदित होता है कि उसमें १० 

ae eae nau सातवाँ दसवॉ. ग्यारहवाँ 
3 वा, Tara li इक्कीस < 1 

यही बात इस चक्र.से विदित है TN es : छ 


पताका चक्र को देखकर यदद बिदित दो जाता है कि 
चतुण रु वाले, त्रिगुरु वाले, इत्यादि रूप कौन'कौन से स्थान 
में हैं। अब यदि कोई कहे कि वद रूप लिखो तो नष्ट रीति 


का काम में लाओ, यथा, ५ बण! के. पताका से विदित 
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STS TPN 
हुआ कि आठवां, बारहवाँ, चौदहवाँ इत्यादि १० रूप eae 
और हैं । नष्ठ से उनके रूप ॥55, isis, ISNS इत्यादि ज्ञात 


होते है | 


मर्कटो 


प्रशन--नष्ट, सेरु और पताका, की विधि तथा उनका ATS 


_ का सम्वन्ध ज्ञात हुआ, अब मकेटी की विधि और उसका उपयोग 


चतलाओ | 


उत्तर- मर्कीटी वद चक्र है जिससे प्रस्तार के वृत्त-भेद 
मात्रा चणे, शुरु, लघु की समग्र संख्या ज्ञात होती a! py 
3 
प्रस्तार का गोशवारा कहना चाहिये जैसे ३े छत्त का प्रस्त 


यह है--५५५, ISS, SIS, IS: $5५ । 5 09 Sil, wa YA 
से विदित है कि ३ वृत्त के प्रस्तार में ८ भेद, ३६ मात्रा, 
१२ गुरु और १२ लघु हैं । 


विधि 


जितने aq की मकंटी बनाना हो उतने क 
ओर उनको कराते हुए दे आड़े कोठे हा न 
au, भेद इत्यादि नाम लिख दो! यद ६५ क्तेय 
में पहली दुसरी कही जायेगी । 
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१० चण की मर्कटी 


5 बृत्त | १ | 3| ३ | uja | ७ | =| & | १० 


भेद |२४ ८१६| २९ ६४ (रू २४६ ५१२ १०२७ 


| मजा | ३१२३६४६२४०४७६१३४४३०७२६६९२ १५: | १२३६६६ २४० ५७६२३३४ 


२ ०२४ ६४ | १६० 
E ४१२३२ म०१&२| ४४न'०२४ 


२०७२ 


६६१२ १५३६० 


३८४ | ८६६२०४८४६०८ १०:४० 


२१०४ ५१२०! 


ew 


ag | १| ४) १२६२ 


१8२ ४४१०२४९३०४ ५१२० 
पहली पंक्ति मे १, २ इत्यादि लिखो, दूसरी पक्ति में २ से 
लेकर दूने-दूने AE २, इत्यादि लिखो । चौथी पंक्ति को 
पहली और दूसरी पंक्ति के ast को गुणा करके धरो | इस 
प्रकार-- १ ५२-०२, २» ४८८) ३८=२४। All पंक्ति के 
अड्डों को आधा करके पांचवीं और छुठवीं पंक्ति में पांचवीं 


शर चौथी के अङ्का का जोड़ मरो । इस प्रकार--१ ५२ = ३, 


४+८= १२,१२ २४ = ३६ इत्यादि | 


प्रश्‍न--४ वर्ण के प्रस्तार में कितने aw’ मात्रा इत्यादि 
होगे | 


उत्तर-४ वृत्त, १६ भेद, ९६ मात्रा, ६ वर्ण, ३२ शुरु 
AT ३२ लघु | 
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एकावली मेरु 
प्रशन- वण के एकावली मेरू की विधि वतलांओ | 


उत्तर--सव से पहले दो कोठे आडी पंक्ति में; फिर उनके 
नीचे ३ कोठे, फिर उसके नोचे ४ कोठे, इसी क्रम से बनांते हुए 
बढ़ाओ | इस प्रकार कि प्रत्येक पंक्ति ऊपरवाली पंक्ति से एक 
कोठा सर दाहिनी ओर बढ़ी रहे और वाई ओर सब पंक्तियां 
एक सीध में हो । देखो चक्र । 


१ वणः |¦ ॐ |! a SA 


2 7 श्ग| घर | > १ 


a । छ| ३ ऋ ३ | | 
5» १ ठ |४ ड |६ ढ |४ त | थ १ | 


प्‌” | १ | lee | १० | «| १ | 
ee 


फिर बाई ओर के सब कोठो में १ लिखो; आर दाहिनो 
और भा सब कोठा मै १ लिखो | फिर एक कोठे का अङ्क उसके 
बाई ओरवाले कोठे के अङ्क में जोड़कर उसके तलेवाले कोठे 
मै लिखो, जैसे ख + कन्ध, घ+ ग = ज, च + घ = रे, इत्यादि | 
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que मेरु 
प्रश्न--वर्णखण्ड मेरु की विधि बतलाओ | 


~= FAY संख्या से पक अधिक कोष्ट मै आड़ा पंक्ति 

बनाओ: उसके नीचे उससे एक कम कोठे TAs, इस प्रकार कि 
, दाहिनो BERIT वाली पंक्ति पक्र कोठा भर अधिक बढी रहे 
१ ` उसके तले इसी;प्रकार और कोठा बनाते जाओ जब तक सब 
`~ Saat एक;/केठा बने । देखो चक ” 


- = 4 
च .- 


keel 


चर | 33 | ज ४ | me [ध्प| 


फ १७ 


विन 


z3 | ड ६ |ड १० 
————. | 


ढ ४ त tele २० 


ae 


१ RI 


सब खे ऊपर की पंक्ति में प्रत्येक कोठे में १ लिखो और बाडे 
ओर खड़ी पक्ति में भी १, २, ३, इत्यादि लिखो और aa 
कोने में १ लिखो, फिर काठे इस भाँति भरो कि एक कोठा और 
उसके नैऋत्यवाला काठा इन दोनो के अंक जोडकर उस Ase 
वाले कोठे के पूर्व दिशावर्ती कोष्ट मै रक्खो, जैसे ख + च्छु, 
ग- छु - ज, 5+ढ-त, इत्यादि । 
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शब प्रति आडी पंक्ति के अन्त वाले ध, प, फ, % भ, द्‌ 

और कोने वाला १ यही ६ वण॑ के प्रस्तार में उत्तर है। तथा ५ 

बर के प्रस्तार मै य, क; ड, त, थ, अथात्‌ १, ४, १०, १०, Y, 

१, यद्दी उत्तर हैं । इसी क्रम से सब जानो | 


प्रेशन- -सात्रा प्रस्तार की रीति लिखो | 


गे पाठक को ज्ञात ही दो चुका है कि एक मात्रा 
eR हे और दो मात्रा का चिन्ह ' = 2 | जितनी 
ai का प्रस्तार करना हो उनको गुरु चिन के दारा > 
त. पंक्ति मै लिखो । यदि मात्रा ग्रा की संख्या विषम. हो 
१ मात्रा जो बचे उसका लघु चिन्ह बाप छोर मे कि 
इसी छोर को पंक्ति का आदि कहेंगे । फिर पंक्ति hs श्र KA 
जो गुरु चिन्ह हो उसके तले लघु लिखो और ड sh 
sic के चिन्ह sat के त्यौ उतारो, परन्तु ate ओर य सि 
लिखकर मात्राओं की संख्या पूरी करो। यदि एक = 
रहे ते छोर पर का चिन्ह लघु करा जैसे सात मात्रा का 
करना है AT 555 इस भांति प्रथम पंक्ति में लिखे | 


फिर आदि वाले गुरुके तले लघु लिखो और दाहिनी pi 
दोनो चिन्ह sat के त्यो उतारे St (1६५१ इतनी पंक्ति nll 
अब दो मात्राओं की कसर है तो बाई” ओर 5 'ऐसा चिन्ह 
-यह दूसरी 'पंक्ति दो गयी | यथा-- 
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5155 (२) 


अब फिर आदि वाले शुरु के तले लघु लिखकर शेष तीनों 
चिन्ह ज्यो के त्यां उतारे ता ss’ इतनी पंक्ति बनी । इसमें एक | 
मात्रा की कसर है ते लघु चिह बाई ओर लिख दिया | यथा-- ; 


ISSS (2) 
siss | (3) 
॥55 (३) 


इसी प्रकार प्रस्तार करते जाओ जव सब लघु हो जायं तब 
जानों कि प्रस्तार प्रा हा गया | 
` ७ साजा कः प्रस्तार 


' प्रश्न--७ मात्रा के अस्तार में ग्यारहवां रूप कैसा होगा | 


(१)1555 (=) ats ( १५ ) ऽ।ऽ॥ 
(२.) SISS (&) sssi (१६) mst ; 
(३) mss (१०) ussi ( १७) ५५॥] 
(४) ५५५ ( ११) 1551 , (१८) usi 
(९) ists (१२) Sisi ( १६ ' 1] 
(६) isis (१३) ॥॥५| (२०) stim 
(७) sills (१४) 159 (२१) ॥॥॥ | 

४ मात्रा का प्रस्तार | 
(१) 55 (R) ns (३) 5 |, 
(2) si (५) ॥॥ 


उत्तर. । | 1 । । 1 । 
१ २ ६ ५ १३ २१ 
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PS SSN rarer 
. ~ 

जितने मात्रा का प्रस्तार हो उतने WH इस तरह लिखा 

कि चाई ओर १ और २ से श्रारम्भ करके, पहले दो 


' आको १ + २ का जोड़ तीसरा Ws ३, फिर पहले दो wat 


_ —— ० 


२ + ३ का जोड़ चौथा Way, फिर ५ + ३२८ पांचवां 
शक इत्यादि, इसी तरह ऊपर लिखे हुए ७ Wea मिले । इसी 
रीति से यह बढ़ाये भी जा सकते हैं । 

अव २१ से ११ घटाये १० बचे, इल १० से १३ नहीं घटता 
तो ८ घटाये २ बचे, इस २ से ५ ओर ३ नहीं घटते तो २ घटाये 
शुन्य बचा तो घटनेवाले अक ८ ओर २ हें । इसलिये. इनके 
ऊपर के लघु अपने दक्षिण दिशावती लघु को लकर गुरु द्दो 
गये । शेष सब लघु रहे तो परिणाम यह हुआ-- 


jis Shaul SSRN 
Q RAY ८ १३ २१ 
इसलिये उत्तर हुआ ' ISIS! ७ मात्रा के प्रस्तार मै TE ११ 
at भेद है । | 
प्रश्‍न--मात्रा उद्दिप्टकी रीति बतलाओ WT उदाहरण दो । 


उत्तर--प्रश्‍न वाले रूप के बराबर समग्र संख्या gin प 
लिखो. इस तरह कि ag चिन्ही के केवल ऊपर So 
fart के ऊपर भी नीचे भी; फिर गुरु के a अक जोड 
कर अन्त के अङ्कले घटाओ, जो बचे वही उत्तर है। 


जैसे काई प्रश्न करे farssi’ यह कौम se है, तो 
इस रूप के ऊपर-नीचे समग्र संख्यावाल अ क aa, 
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फिर गुरु चिन्हो के ऊपर के अंक जोड़े तो २--५--७ 
id इसे१३ में से घटाया ६' रहा, तो ६ ही उत्तर दै | छुठवाँ 
रूप है। 


मात्रा मेरु 


प्रश्न-- मात्रा मेरु बनाने की रीति बतलाओं | मात्रा मेरू से 
बया जाना जाता है ? 


उत्तर--मात्रा मेरु से ae जाना जाता है कि नियत सं 
के मात्रा प्रस्तार में कितने सर्व लघु, कितने एक गुरु, किंतने 
द्विगुरु इत्यादि रुप होते हैं । उसके बनाने की विधि यह है कि-- 


जिस प्रकार वर्ण मेरु में कोठे बनाये जाते हैं देखो 
३१, उसी भाँति मात्रा मेरु के कोठे भा बनाओ, परन्तु aa 
a z कोठो को दोहरी पंक्ति बनती है । इन कोटी के बनाने का 
पर से आरम्भ करना चाहिये 
ह दिये । सबसे ऊपर पक कोठा 


क, ख इत्यादि अक्षर रीति स्पष्ट करने के लिप लिखे गये 
« जिससे पाठक जान ले कि असुक कोष्ठ से अभिग्नाय है। - 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


मात्रा AS 


सबसे ऊपर के कोठे मै १ लिखो । यद तो विदित दी 2 f& 
१ मात्रा के प्रस्तार में १ ही भेद होगा । तत्पश्चात्‌ ज्ञा दोहरी 
पंक्तियां है उनमें से प्रत्येक ऊपरवाली पंक्ति क आंद के कोठे 
: में १ लिख दो और नीचेवाली पंक्तियों के आदिवाले कोठो में 
०, ३ इत्यादि लिख दो, और रन्त के, अर्थात्‌ दाहिनी ओर के 
छोरवाले, प्रत्येक कोठे में १ लिखा । अब शेष कोठे इस प्रकार 
भरो कि, ख + गनछ, घ न छ=्ट, FFAG, ज +224, र+ढ 
za, अर्थात्‌ पाठशाला के नकश में जो दिशाओ का नियम 
हाता है उसके AFA, पक कोठे का अक्क और उसके नेऋत्य 
बाले कोठे का अङ्क जोड़कर उस नैऋत्यवाले कोठे में भरना 
चाहिये । जहाँ उस नैऋत्यवाले कोठे के तले दे गोठत 
दाहिने कोठे से अभिप्राय है, जैसे 'ज” wee का जोड़ त 
जाव्या है कि ७ मात्रा के प्रस्तार 
चक्र देखने से विदित होता दै कि ७ | 
मै सब za दपक गुरु, १० दियुरु और. चार त्रिगुरु 


होते है । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
J 1 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


४६ सरल पिंगल 


पंक्ति मै सव से अन्त का अङ्क सब लघुवाले भेद को 
संख्या बतलाता है; उसके वाई ओर पास वाला अङ्क १ गुरू 
वाले Fat की संख्या बतलाता है, इत्यादि । _ 


एकावली मात्रा मेरु 
प्रश्‍न - एकावली मात्रा मेरु कैसे वनाया जाता है । 


उत्तर--पहले एक कोष्ठ बनाओ फिर उसके तले उतने हो 
बड़े-बड़े कोठों की दोहरो पंक्ति बनाश्रो, इस भाँति कि वह 
ऊपर वाले कोठे से दाहिनी ओर एक कोठे भर निकली रहे। 
फिर उसके तले तीन-तीन कोठो की दोहरी पंक्ति बनाओ | इसी 
क्रम से आवश्यकतानुसार बढ़ाओ, इस तरह कि बाई ओर 
कोठा की सीढ़ी ऊपर से नीचे को बरावर रहती हैं। देखो 
चक्र-- - 


१ मात्रा | १ 

२ 31 शक] १ख 

३ 33 Qt <a 

७ ” Rajaa] 

५ ` aua 

६ „ Eee ee यर 

७ , Pajala] _ 
= , |पफ|७ब|भ१५ १० | १ 
& १ |e |२१|२०| ५ 
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, , अ'क. भरने की यह. विधि है कि: प्रत्येक पंक्ति, के आदि के 
कोठे में १. लिखो श्रौर जो दोहरी. पंक्तियां-हैँ इनमें से ऊपर 
बाली पंक्ति के अन्तवाले कोठे मै १ लिखो और । नीचेवाली 
पंक्तियो के अन्तवाल कोठों में २, ३, ४ इत्यादि क्रमशः लिखो । 
अब कोठो में अङ्क भरने की यह विधि है कि एक कोठे और 
उसके आग्नेय काण वाले काठे दोनों के अङ्क जोड़कर उस 
आग्नेयवाले RS के तले जो कोठा है उसमें we | जेसे--- 

क+घनन्‍्छ, ग + छुत्ट, चन-ट-्ढ, छुन-ठच्त, इत्यादि | 

इस चक्र से विदित हुआ fio मात्रा के प्रस्तार म १ 
wa लघु, ६ एक गुर, १० AT, ४ us होते हें | एकावली 
चक्र में सब छु, पक शुरु, इत्यादि का क्रम बाई ओर से 
लगता है 1 ` 


ewe ameman = somes 


eRe 

प्रश्न-खंडमेरु की विधि पतलाओ ! खंडमेर का इया 
डपयाग है? ` , 

उत्तर--खंडमेरु से भी प्रस्तार के अन्तगेत सब लघु, एक 
गुरु इत्यादि रूपी की संख्या जानी जाती ह, परन्तु यह साधा 
रण मेरु से और पकावली मेरु से भी जल्दी बनता है saat 
विधि यद है. कि जितनी मात्रा AST हो SAS एक अधिक 
कोठे आड़ी पंक्ति:में: बमाये' जाये । उसके ATT कोठा की 
ऐसी पंक्ति बनाई जाय कि जिसमें दो कोठे दाइनी ओर कम 
रहे, अर्थात्‌ ऊपरदाली पंक्ति नीचेवाली पंक्ति से दो 
कोठे अधिक निकली हुई स्हे। इसी प्रकार दो दो 
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करके क्रम से नीचे कोठे कम करके क्रम से नीचे कोठे बमारी 
जायें, जब तक सबक्ते नीचे एक वा दो कोठे बने' । 
aare 


क १ | श्व R| ग १ - २ च १ 


— — | OO 
न 


ट१।ठ२ | ३ड।४ढ| रत | ७थ 


_—— 


द१|३ेथ FT १० 


ब१ ४भ| 
[i 


कोठे भरने की बिधि यह है कि प्रथम ऊपरवाली श्राडो 
पंक्ति में प्रत्येक कोठे में १ fret और बाई ' ओर खड़ी पंक्ति में 
भी प्रत्येक कोठे मे १ लिखो , फिर एक कोठे का शक उसके 
नञेऋत्यवाले कोठे के अक मे जोड़कर इस नैऋत्यवाले कोठे के 
पूव॑वाले कोठे में रक्खो, जैसेख + ट न्ठ,ग + ठ = ड, 
उ+द्‌=्घ,ड+धन्प,घ+ ष = भ! इत्यादि । 

अब प्रत्येक आडी पंक्ति के अंत में जो अकहें , क, थ, 
फ , भ , बही उतर है। 
' इस खंडमेरु से भी जाना गया कि ७ मात्रा के प्रस्तार में १ 
सर्वलघु, ६ एक गुरु, १० द्विगुरु होते है और चार त्रिगुरु होते दै । 
० मात्रा पताका 

प्रश्‍न-मात्रा की पताका कैसे बनती है ? उसका क्या 
उपयोग है ? द 

डत्तर--मात्रा पताका का मात्रा-प्रस्तार में. बद्दी उपयोग दै ` 
जो चण-पताका का बण -प्रस्तार में । 
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विधि 


जित्ने मात्रा की पताका बनाना हो उतने ही मात्रावाली 
पंक्तिमात्रा मेरु में से निकालकर mA पंक्ति की भांति लिखो । 
इसके नीचे खड़े कोठे बनाओ, फिर पक एथक स्थान पर समग्र 
संख्याबाले अंक, जिनको सूची केभी अक कहते हैं, १, २, 
३, इत्यादि लिखो | आडी पंक्ति में सब से दाहिनी ओर १ 
रहता है, जिससे za सूचित होता है कि १ भेद सव लघुवाला 
होता है। वद्द भेद सदैव अन्त का होता है इसलिए १ के नीचे 
सूची का अन्तिम अंक लिखा |. तत्पश्चात्‌ एक ग्रुरुवाले खड 
कोठे को इस भांति भरो--सूचीवाले अन्तिम अङ्क में से शेष 
अङ्क एक-एक करके घटाओ , जो बचे उसे कोठे में नीचे रखते 
चलो, इसी प्रकार इिगुरुवाला कोठा उसी अन्तिम अङ्क से दो- 
दो अङ्कौका जोड़ घटा-घरा कर भरा जायगा और Agena 
कोठा तीन- तीन अङ्क का जोड़ घटाकर । इसी कम से शेष 
कोठो को भरो | इतना विचार reat कि आया छुआ WS 
त्याग दिया जाता È I 
जैसे, ७ मात्रा की पताका बनाना हे तो प्रथम ७ मात्रा का 

खण्ड-मेरु आड़ी पंक्ति में लिखो | फिर सूची के अंक ९५ २५ 
३,५,८५ १३ , २१ अलग कागज पर लिखो; सर्वे 
काठे को नीचे से यों प्रारम्भ करो--२१--१०२०१, WF 
१६, २१- ३=१८ `" २१- १३८ | दिशुरू वाला कोठा नीचे 
से इस भाँति भरो- २१ (१४ gate, २३ १ ३) ८९७, 
२१ - (१२३ ५१५ 77 २१-(२+३)= १६ २१7 (२-५) 
१९--९१--(३- ५)=१३,२१ ९ =) १८,२१ - (३+ १३)= 
५०० ---२१-- (U+ E), ar- (at २३)=३ l 
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त्रिगरू वाला कोठा तीन-तोन AF का जोड़ घटाकर इस 
भांति भरो-२१-(१+२+३)=१५, २१-(१+२+ ५) 
१३, २१--/१+३+५)२१०, २१-(१+३+ ८)=8, R- 
(१+३+ १३४०७, २१--(१--५--८) HP, २ १--(१-४०-२१३ 
=२ 
आये हुए अङ्क त्याग दिये जायगे, जैसे दिगुरु कोठे में 
y न भरा जावेगा क्योंकि वह एकगरु वाले कोठे मै आ चुका 
| 


सात माचा की पताका 


/ त्रिगुरु | दिगुरु | cage | सच लघु 
४:| १० | ६ | १ 
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दूसरी विधि. 


नीचे 


प्रशस सूची के अक १) २, २, YA से ऊपर को लिख 
आओ, जैसे नीचे की 'ख' पंक्ति मै फिर खण्ड-मेड के अक 
ऊपर से नीचे को, सूची के अक एक बीच में छोड़कर बाइ 
sic लिखो जैसे “व! पक्ति में । इस अंकों के बराबर यथावश्य- 
कता आड़े कोठे बनः लो । जैले 'ग? पंक्ति ६ कोठौ की। 'घ' 
‘Ra १० stat की और “च” पंक्ति ४ के!ठों की । अब “ग” पंक्ति 
के काठे २। में से ८, ५, ३ इत्यादि घटा घटा के भरो, शर 
io पंक्ति के कोठे = से ३, २, १ घटा-घडाक्र । फिर = के 
Tal दे से बही ३, २, १ घटा-घटा 
दाहिनी ओर वाले १ ३, १६ इत्यादि खे बही ३, x १ र 
कर भरो । इसी कम से चक्र पूरा करा | TAA जा अक्क पहले 
आ चुके हैं वे फिर नहीं लिखे जायेंगे । जव सम मात्रा की पता- 
का होगी ता "ख? पंक्ति के '९' के वरावर "क॑ पक्तिका १? 
पड़ेगा । 


सात मात्रा की पताका 
aa |RU 
- १ ५३ Bs 4300 5 8 
. एक गुद | ६ |८१३१६१८१६ RO 
| (ets 
द्विगुरु ३ ५।६।७।१० १५९ [३ Ro RAR ARRAS, 


|= 
fue wadu 
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MS मात्रा की पताका 
adag L] 
[२१ 
एकगुरु *१३२१२३६२६३१३२३३| 
© [द्ध 
Eug RU 2१०१२११३१८] १०२०२२२२३]२४।२५| 
३ 


२०/२८३०] ।२८।३०| 


frre १०२२४३७६१४५५२७२२| 
aage RRI २. 


मात्रा मकटी 
.. प्श्न--मांत्रा मकटी की विधि और उपयोग बतलाओ । 
उत्तर-- [उपयोग के लिए वणं-मकटी का प्रकरण देखो J 


विधि 

मात्रा मकेटी मै स।त खड़े कोठे होंगे । १. मात्रा (कला) २. 
भेद संख्या (अर्थात्‌ भेदौ की समग्र संख्या) ३. सर्ब कला-संख्या 

४, गुरु संख्या, ५, लघु संख्या. ६, वणं-संख्या, ७, पिण्ड * 
पदले आड़े कोठा में १, २, ३ इत्यादि लिखो । दूसरे कोठों 
में सूची के अङ्क १, २, ३, ५, ८ इत्यादि भरो । तीसरा कोठा 
पहले और gat कोठेके et को गुणा करके भरा । चौथा 
काठा इस भांति भरा कि पहले शून्य; फिर १, फिर १ दूने २ को । 
इस १ के ऊपरवाले ४ से घटाकर २ लिखो, फिर इसके gA 
४ का इसी २ के ऊपर वाले & से घटाकर लिखो । इसी 
प्रकार प्राप्त अङ्क का दूना उस प्राप्त HER ऊपरवाले अङ्क 
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' से घटाकर लिखते जाओ | पाँचवाँ कोठा |इस भाँति भरो कि 
चौथे कोठे के अङ्क दूने करके तीसरे कोठे के अङ्क में से घटाओ । 
goa कोठे में चौथे पांचवे का जोड़ मरा | 


कोई-कोाई सातवाँ कोठा पिण्ड कां रखते हैं । उसमें तीसरे 
` कोठे का आधा. लिखते हैं, परन्तु पहले घर मे शुन्य लिखते हैं । 


११ मात्रा की मकेटी 


१. कला |१।२|३|४।५|६| ७ = ह 
२, सेद | २|२|३|४.| = |१३ त्र TANTES : 
३.सवेकला| १ | ४ | ९ २०४० : १४८२७२ E ८८०१५८४ | 
४ श॒ुन | 0 ३ ३ ०१०२ इम ०९ ११०२३० द्र 
५, लघु“ | र |२|५ |६०२०|३८| ७११३० २३०४२० ७४० 
६ चलः | ३ |५|६०३०/१८ Ba KIA 
S पिण्ड | ०।२४१|१०२०३४७३३ १६३२०३३४४ 38२ >` 
i a i goča y 
€ fess त s Rake 
२३२ eel ५.४ 
प्रस्तार के मत 


प्रस्तार की ज्ञा रीति यहाँ तक लिखी गई है वह नाग मत 

के अनुसार है । प्रस्तार के तीन अन्य मत भी है, अर्थात्‌ जैन 

मत, यवन मत और भरत मत ये चार मत केवल विधि 
क्रम में पृथक्‌ है, सिद्धान्त सब का एक ही है। 
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५3 


जैन-मत-प्रस्तार 

जैन मत स प्रस्तार सर्व शुरु लिखकर प्रारम्भ करते हैं । 
भद्‌ इतना है कि नाग-मत से दाण चोर के गुरू के नीचे लघु 
लिखकर शेष दाहने ओर के चिह्न ज्यो के त्या sara हैं. और 
बाई कमी शुरु लिखकर पूरी करते हैं, परन्तु जैन-मत से दाहिनी ' 
ओर के शुरु के नीचे लघु लिखते हैं और बाई' ओर के गुरु उयों- 
क-स्यो उतरते है, और दाइने ओर की कमी शुरु लिख पूरी 
करते हैं । 

यदि नाग मत से प्रस्तार को अच्छो तरह समझ लिया है 


ता अन्य मत से प्रस्तार करने मै कोई कठिनता न होनी 
चाहए | 


९ 
R47 का ४ मात्राका ५ मात्रा का 


प्रस्तार प्रस्तार प्रस्तार 
SSS 55 SSI 
SSi Sil Sis 
SIS- ISI ; Slil 
Sil < IIS 155 
155 र 1111 USI! 
ISi | © 1151 
IIS ॥1 1 5 


111 11111 
असम मात्रा मै ते एक मात्रा अधिक पड़तो है, उसका 
लघु चिह दाहिने छोर मै रक्खो | 


rrr 
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यंवस-्मतऱप्रस्तार - ae “i 
यवन-प्तत से प्रस्दाग adag लिखकर दावि 
ओर प्रारस्स क्या जत्या ६ | ENI si os al के eat 
चे लिख इ" ओर बन्छ S We 
= eat E आर. लघु चिन्हा खे संख्या 
उता जाते दै, ASX 
पूरी करते दै । 


५ मात्रा का 
c , ज्ञा 
३ वण का ४ पात्रा का - 
j प्रस्तार = मस्त i तार 
aha TE “जा अने 
Ws (RO 
isi AA \% AST Gls 
12S ` | आरती ESS 
sii वक IA 
515 sis 
551 ss\ 
5 ` - 
= चेताउनी 


त्रा रने में ध्यान रक्खो fa 
__यवन-मत से मात्रा परस्तार क bs 
जब 5 किसी पंक्ति में दाहिनी छोर पक ही लघु दोग 
उसके नीचे गुरु नदी लिखा जायगा, वस्न 
बाले गुरुको नांघ कर ज 


जायगी । देखो ५ मात्रा व्हे सताए म. 
चौथी पक्ति। 
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 २--दाहिनी ओर के दो लघु के नीचे एक गुरू लिखा 
जाता है। देखो ५ मात्रा के प्रस्तार में चौथी पंक्ति के नीचे 
पाँचवी पंक्ति । 


६ मात्रा का प्रस्तार 


11111 । USSI 
III 5 51111 


111511 5115 

आक कीच SISI. 
EOS SSI 
eon LSI SSS 


-: तीसरी पंक्तिसै चौथी कैले वनी इसके लिये देखो प्रथम 
चेतावनी तथा चौथी से पांचवीं कैसे बनी, इसके लिये देखो 
दूसरी चेतावनी | 


नाग मत प्रस्तार का उल्टा यवन मत प्रस्तार è । कागज ; 


घुमाकर यदि नीचे की ओर से ऊपर को यवन मत प्रस्तार 
पढ़ा जाय तो स्पष्ट नाग मत का.क्रम हो जाता हे | 


oe 


मरत-पतप्रस्तार 
जिस तरह यचन-मत-प्रस्तार नाग मत प्रस्तार का सब 


भाँति उलटा है उसी ace जैन-मत-प्रस्तार का उलटा भरत 
मत प्रस्तार है। 
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Cee. Se ee 


वर्ण प्रस्तार 
Sar लिखा और बाई ओर से भस्तार THT 
रि नीचे गुरु लिखे और दाहितीं रेके fare) 
ज्या के त्यो उतारों और बाई ओर की कमी लघु चिन्हाँसे पूरी . a 
a चार वण का प्रस्तार 


1111 । 551 1155 Dis 
siti 5551 ya 
1५11 1115 नुसग्धा> 7 \ 
SSit suis 29 
1151 isis 


sisi , 5515 


i से प्रस्तार प्रारम्भ करो, 
प्रथम सब लघु लिखो, बाहे ओर ॥ 
बाई' ओर प क्तिके छोर में जो लघु हे! उसे 


दाहने जो लघु Bt उसके तले गुर लिखा और 
Fara ज्यो के त्यो उतारे आर बा 
करने at लघु चिन्ह लिखा | "o 
मात्रा का प्रस्तार Se 
pitt 1॥111 र 
su sith. ae 
base ies. 155 
115 ' 1151 
SS 
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विषय संकखा के प्रस्तार में जब सर्वगरू और एक लघ 
आच तव प्रस्तार समाप्त जानो | 


उपस्‌हार 


पाठकों ने नाग मतानुसार नष्ट, उदिष्ट, मेरु, पताका 
मकरी को समक लिया है वे अन्य तोन मतो के अनुसार भी 


-नष्ट, उद्दिष्ट, सेरु, मकेटी पताका की विधि स्वयम्‌ समभ 


लेग, यहाँ बिस्तार करना TAIT È | 


` प्रस्तार के अध्ययन से यह स्पट हो जाता है कि 
छन्दो 
की संख्या अगशणित हो सकती है, और चतुर कवि नये छन्दो 
४ की रचना करने में .पूण तथा. समर्थ ६। साथही यह भी 
| , सममरमेआ जाता है कि Peet भाषा में कोई ऐसा छुन्द्‌ 


नहीं हो सकता जो स्तारा के ठा 
न्तगत य हे! । इस प्र 
पिंगल की Sars बैज्ञानिक है. दे बु 


(००४ बब edn Wa “Koy ४३ 
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